1 तत्व बेटा अपने मन से कहता है अरे मन छनछन श्रीकृष्ण का स्मरण कर देखिये 4
प्रकार के कर्म होते हैं सात्विक राजस तामस और दिव्य पाप पुण्य पाप पुण्य मिक्चर
और अलौकिक ये 4 प्रकार के कारण होते हैं हो सकते हैं उन 4 को हम 4 में, न बांट के
3 में भी कह सकते हैं भुक्ति संबन्धी कर्म मुक्ति संबंधी कर्म भागवत संबंधी कर्म 2
में भी कह सकते हैं माय कर्म भगवत कर्म इस दोस्त जितने कर्म हैं ये इन सब कर्मों
का कर्ता केवल 1 हैं उसको मन कहते हैं मन चित अनेक नाम हैं अपनी अपनी धर्म की बुक
में ये जो सोचता है उसी को मन कहते हैं पहले कोई भी आदमी सोचता है संकल्प विकल्प
कम मन उसके कई सेक्शन हैं कोई 4 कहता है कोई 3 कहता है कोई 2 कहता है कोई 1 कहता
है संकल्प विकल्प करने वाला मन निश्चय करने वाली बुद्धि गीता में 2 बार बार कही गई
है मैं ये मन आदत मैं ये बुद्धि आधत्स्व मैंयरपिदमनोबुद्धि वेदों में केवल मन कह
दिया है मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोचयोविदमंत्र है बंधन और मूख्य का कारण मन ही
भी नहीं मन ही है मन ही ने बांधा है मन ही छुड़वा सकता है भगवान ने कोई महात्मा
हात्मा नहीं क्या बात मन ब्रह्म बिंदु परिषत का ये मंत्र हैं यह मंत्र मैत्रायणी
उपनिषद में भी है 6 34 यह इसी प्रकार का लोक नारद पुराण में भी है मन मनुष्य नाम
कारणमबंधमोचयो इसी प्रकार का ऐसे ही पंचदशी में भी है और इसी से मिलता जुलता चित्त
में वह संसार मैत्रेय मंत्र है 15 मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है छे 34
शाख्याइनी उपनिषद में भी ये मंत्र हैं पहला इसी से मिलता जुलता ही संसार
तजोदुपनिषदमेये मंत्र हैं 5 98 मन ही बंधन और मुख्य का कारण है क्योंकि यही करता
है आत्मा अ करता है इंद्रियां करता है दिखाई पड़ता है कि इंद्रियां करता है 10
इंद्रियां वो देख रहा है मैं सुन रहा हूँ वो चल रहा है को मार रहा है ये सब
इंद्रियों का वर्क दिखाई पड़ता है हमको क्योंकि मन सुख हैं वो क्या सोच रहा ये तो
हर 1 जान नहीं सकता लेकिन सोचने के बाद ही देखा सोचने के बाद ही चला सोचने के बाद
ही सब कुछ कर्म किया सबसे पहले सोचा और 4 प्रकार के लक्ष्य को पाने के लिए सोचा 4
प्रकार का कर्म है न तुझ 4 प्रकार के लक्ष्य हैं प्राप्तव्य है इस तरहे एम हैं इस
लिए 4 प्रकार के कर्म सोचा पहले हमको शराब पीना है सोचा वो कहाँ मिलेगी अब आगे
इंद्रियों का काम आया उनको आर्डर दिया मन ने इंद्रियों ने कहा वो दुकान हैं चलो मन
ने कहा पैसा जेब में रकडे मन हर जगह हर इंद्री के साथ लगा हुआ है वरना इंद्रियां
कुछ नहीं कर सकती ध्यान दीजिये मन के बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती इंद्रियों
के बिना मन सब कुछ कर सकत है राज इंद्रियाँ खत्म हो जाएं मन वर्क करेगा आप लोग जब
सो जाते हैं तो सपना देखते हैं न उस समय इंद्रियां तो रजाई में रहती हैं फिर भी आप
देखते हैं सुनते हैं सुनते हैं रसगुल्ला खाते हैं पिटते हैं भागते हैं अरे मर भी
जाते हैं आप अपनी लाश देखते हैं जलते हुए देखते हैं अपनी लाश अरे मैं जल रहा हूँ
क्या सपने देखते समय आप यह सोचते हैं यह सपना है मैं फैक्ट है जब जागते हैं अरे रे
रे सपना था मैं तो घबरा रहा था देखो बिना इंद्रियों के मन से खत्म कर रहा है मन
में सब इंद्रियां रहती हैं वो हैं इंद्रियां तो हेल्प पर हैं लेकिन माइक लोक में
इंद्रियों को ही कर्म माना जाता है तुम्हारे हाथ ने चोरी किया हाथ कटवा 2 इसका हाल
करता है सरकार तो मन ने ऑर्डर दिया था तो हमने चोरी की थी क्या मन मन होता है तो
यह मन बड़ा बलवान है यह माया का सबसे बड़ा सेनापति है जनरल इसे कोई नहीं जीत सकता
कोई नहीं जीत सकता आये योग किसलिए हैं चित्त का अनुरोध करता है यो ग्चितबरतिनुरोधा
kasgeteodaगुnयन भक्ता नाम प्रणय ma पुनरत्ितम भागवत का चैलेंज है सिस्टन योग के
करने वाले बड़े बड़े योगीश्वर वो भी य्खीड़बासनमउनकी बाचना नहीं जा सकती फिर गिरेंगे
वो गिरते हैं गिरे हैं इतिहास साक्षी है कोई योगी ऐसा फायदा नहीं हुआ आज तक सत्युग
से जो मन को जीत लें माया है वो मन ना मे जे जो केवल भगवान के शरणापन्न होगा और
भगवान माया को भगाएंगे तो वो मन को जीत सकता है टेम्परेरी जीते लोग गहरी नींद में
सोते हैं भी मन को जीत लिए बेटा बगल में सो रहा था मर गया न जाने 2 अरे मन का बड़ा
अटाइटमेंट हैं इस समय कुछ नहीं हैं अरे घर में चोरी हो रही है मिस्टर आप सो रहे
हैं होने 2 अरे उठो तो रोओगे देखा जायेगा अरे थोड़ी देर को ही सही लोरोफार्मसुगा 2
अब कहाँ है मन साहब कोई चिंता नहीं हमको विदय हो गया है क्या तुम इस समय हम विद
हैं 2 घंटे के लिए ये टेम्परेरी मामले हैं ऐसे ही कोई कहे 10 साल तक मन पर विजय
प्राप्त किए थे उसके बाद फेल हो गए योगी लोग बोलते हैं अरे तो तेल तो हुआ संसार की
स्त्रियों में तो पास हो गए कोई स्त्री हमारे अन्दर बेकार नहीं पैदा कर सकती उरबसी
ने बिगाड़ दिया स्वर्ग की विश्वा मित्र कह रहे हैं बड़े भारी योगीश्वर जो स्वर्ग बना
देते हैं स्वर्ग भगवान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया यह स्वर्ग वगैरा केवल भगवान बनाते
हैं लेकिन विश्राम मित्र ने कहा लड़ाई हुई थी 1 बार ऐसे से 1 राजा था उसके पीछे
उसको ने शाप दे दिया की तुम स्वर्ग नहीं जा सकते विश्वा मित्र ने कहा नहीं जाएगा
नहीं जा सकते जाएगा विश्वा मित्र ने अपनी योग क्रिया से शक्ति से भेजा बशिष्ठ ने
रोका टंग गया बिचारा बीच में तो विश्राम मित्र ने कहा रुक जा मैं वहीं स्वर्ग बना
देता हूँ लेकिन माया को नहीं जीत सका मन को नहीं जीत सका विजित रिशी कबायुभिरदांत
मनस्तोरगमबेद कह रहे हैं इंद्रियों को जीतने का कोई योगी लेकिन मन को नहीं जीत
सकता 1 बहुत बड़े भगवान के अवतार उनके सामने सिद्धियां आई पूछा मैं सिद्धिया हूँ
कैसे आ आप तो श्री कृष्ण भक्त है न हा हा तो आप की सेवा के लिए आये हैं लोग ये
योग्य लोगों की अंतिम स्थिति है सिद्धि प्राप्त करना भक्त की सेवा के लिए आया है
वो तो भगवान क्या उतारते हैं जिसे कपिल वगैरह से सेवा के लिए आई है तुम लोगों ने
तमाम बड़े बड़े योगियों को भ्रष्ट किया है यह सेवा करेंगी और कहा हे संसार के
मनुष्यों नोट करो नकुरजातकरनिचित सक्षम मनसिहनवस्थितै योग तरस तुर जाए व
पुंशचजीआयमनुष्यों अपना कल्याण चाहो तो कभी भी मन से दोस्ती न करना सख्यम न
कुर्यात यह सबसे बड़ा और पहला और अंतिम दुश्मन है मन मिलकर विश्वासघात करता है 1
क्षण के कुसंग से बड़े बड़े योगीश्वर रसातल में चले गए यमुना में डूब कर के जप करने
वाले डूब कर के पानी के अंदर पानी का कोई असर नहीं 1 मछली का मैथुन देखा इतने बड़े
योगीश्वर और हार गए मन से बाहर आये हम भी विवाह करेंगे मानधाता थे राजा उनके 50
लड़कियां थीं उन्होंने कहा 1 लड़की दे 2 उन्होंने कहा हे इनकी शकल न सूरत, न उम्र
और लड़की मांग रहे हैं हमारी लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये बहुत बड़े योगीश्वर हैं
भष्म कर देंगे हमारे राज्य को बिचारा बड़ा परेशान रात भर नींद नहीं आई तो भगवान ने
प्रेरणा दी उसको घबराओ मत तुम ऐसा करो कि उनसे कह 2 भाई देखो हमारे 50 लड़कियां
हैं आपको जो चुन ले आप उससे ल्या कर लीजिये स्वयंबर हो जाए समझ गए जोगी महाराज 20
कर रहा है भला हम शरीर देख कर कौन चुनेगी उन्होंने कहा ठीक है शर्त स्वीकार तो योग
बनते वो 16 वर्ष के परम, सुन्दर किशोर बन गए अब बन के बैठ गए उनको देखते ही पचासौ
लड़कियों ने जल माला डाल दिया 1 के ऊपर अब पर हाथ धर के बैठ गए ये पचासों लड़कियां
ने सबने डाल दिया है अब ये 50 लड़की 1 पुरुष स्त्री बनेंगी आपस मे लड़ेंगी क्या
होगा लेकिन अब तो प्रत्यक्ष होगा 1 हो गया कितने बड़े योगीश्वर हैं अब हम कुछ बोल
भी नहीं सकते क्योंकि हम ने रखा था तुम ने कहा ठीक है महाराज ले जाओ अब तो हम कुछ
बोल नहीं सकते और सबसे ब्याह कर लिया और तुरंत 50 बन गए 50 शरीर 1 प्रकार कि इसको
कहते हैं काय ब्यू सिद्धी अनंत रूप बना लें इंद्र वगैरह स्वर्ग के देवता लोग और
ऐसे कोई कोई योगेश्वर भी हुए हैं और उतने ही महल बना कर के जैसे श्री कृष्ण भगवान
ने 16 हजार 100, 8 व्या िया था तो उनका तो प्रभाव देह था और इनका काय व्यूह है
कायव्यूह देह नारद वगैरह सब कर सकते थे बड़े बड़े जो अंतिम चोटी पर पहुंचे हैं योग
के ये योग शक्ति से बनते हैं और भगवान तो सर्व व्यापक है उनको यों पोक की जरूरत
नहीं है खैर तो ये 50 कन्याओं से फिर अपनाओ ब्याह या और अपनाओ सी मे सख्त रहे और
5000 बच्चे पैदा हुए तो 1 दिन फिर आए थे मथुरा और वही जमुना के तट पर बैठे थे
सुनने का यही जगह है जहां मेरा सर बना हुआ था यहीं पर मैं जमुना में डूब कर के तप
कर रहा था तो चिल्ला के बोली ह मम पश्त में विनाश अरे मनुष्यों मेरा नाश देखो मैं
1 से 5000 हो गया इस मन को कोई नहीं जीत स सकता बिना भगवान के शरणागत हुए बिना,
उनकी कृपा प्राप्त किए ऐसा बकवास है कोई तपस्ीयोगीज्ञानी याद बकवास करते हैं हम
जीत लेंगे हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे योग ये दोस्ती कर के दुश्मनी का काम करता
है मन इसलिए हर संत मन को ही हेडिंग मन के लिए आदेश अरे मन अरे मन अरे मन सब संतों
की वाणी में आप सुनेंगे मन को अगर आप मना लें यानी इन 4 प्रकार के लक्ष्यों में
असली लक्ष्य भगवान सम्बंधी वो बना दे बनवा ले मतलन से समझा करके प्यार से देख तू
क्या चाहता है आनन्द कौन सा आनन्द खूब तो मिल रहा है माँ बाप बेटा स्त्री पति में
अरे इससे तो थक गए कुछ नहीं मिला तो फिर उधर का आनंद चाहता है हाँ सुना है उधर
आनंद है तो फिर मेरी बात मान ले यह वेद की बात यह गुरु की बात क्या करना होगा कुछ
नहीं मेहनत कुछ नहीं है इन तीनों कर्मों में तो बड़ा परिश्रम किया तू ने स्वर्ग
पाने के लिए कर्म ओह इतने कड़े कड़े नियम उसमें योग अरे रे रे उद्धव व्यक्ति ने कहा
था भगवान से महाराज योग हम नहीं कर सकते क्योंकि योग में तो मन को बस में करना
होगा ये तो यम नियम में पहले ही शर्त हैं आसन प्राण तो बाद में है श्रम ज्ञान में
भी शर्त हैं शम मन पर कंट्रोल करो फिर मेरे पास आओ हम बताते हैं कौन है आम
ब्रह्माश इतना कठिन हैं कर्म ज्ञान योग और ये भगवान सम्बन्धी कुछ नहीं तुम माँ बाप
बेटा स्त्री पति से प्यार करते हो है क्यों करते हो हम ये जानते हैं मानते हैं कि
इनसे सुख मिलेगा और टेम्परेरी सुख धोखे वाला मिलता भी है है तो अब सुन की असली सुख
अनंत मात्रा का अनंत काल का दिव्य सुख श्याम सुंदर से मिलेगा ये तो तुमने देख लिया
भोग लिया 1 बार नहीं हजार बार रस गुडला खा लिया 1 बार नहीं हजार बार माँ बाप बेटा
बीबी को चिपटा लिया है समझ लिया न है समझ लिया वही वही खड़े है तो उधर चल तो अगर
तुम मना लोगे मन को गुस्से में नहीं राम में नहीं मानेगा बड़े बिशामवगैराकोपचार
देने वाली पॉवर है मन नहीं हम भी कुछ बड़े कुछ आये बकवास करने से बड़े हो जाओगे कोई
टीवी का मरीज का और कहे ऐसा घुसा घुसा चले जाओगे तो अगर बार बार बार बार बार बार
तुम मनाओगे और लालच दोगे देखो बड़े बड़े परमहंस सनकादिक जनकादि शुकादि ब्यासा दिक
शंकराचार्य तक अपना ज्ञान ध्यान जो देखो तो दीवाने हो गए थे तो बस प्यार कर ले
इसलिए कह रहा है स्मरण करना है खाली कुछ और करना धरना नहीं है पैसा लाओ सुन्दर रूप
लाओ ये लाओ लाओ दुनिया को स्वर्ग वालों को तो ये सब तमाम सामान चाहिए उनको कुछ
नहीं चाहिए व्याज हत्या चरण व्याध का क्या आचरण था बाली का du क्या उमर vida गजराज
की क्या कहा का विद्वान था मुनामरुपमधिकम वो कुबरी कौन सुन्दरी थी वो किम्बा
सुदामन धनम कौन खरपति था सुदामा बस प्यार करो वो प्यार चाहते हैं मन तुम्हारे पास
न सब से सरल भगवान की भक्ति का हु भक्ति पत कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा कोट
प्रयासों सुरबाल का रे ने कहा कौन परिश्रम है वो तो हृदय में रहता है मंदिर भी
नहीं जाना पड़ेगा पेट खराब है न अरे कोई जरुरत नहीं कहीं जाने के अंदर बैठा है
भावना नहीं फैक्ट में दवा पर सजा इतना दयालु हैं सबके अन्दर बैठा है उसको गाली
देने वाला और उसके भी अन्दर हैं हमारा बेटा हमको गाली दे घर से बाहर निकाल दे
प्रॉपर्टी में भिगना देंगे हिस्सा वो ऐसा नहीं है बाप हम गाली देंगे वो नोट कर
लेगा चुपके से लेकिन यह पृथ्वी देगा, जल देगा आकाश देगा वायु देगा जैसे महापुरुष
को वैसे उसको भी अकारण करुण है अपराधों का दंड देगा लेकिन क्यों दोबारा अपराध न
करे और मेरी शरणागति में अपना ले इसके लिए तो हर माँ बच्चे को दंड देती है अपने
इसलिए कह रहा है सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना समीरन
क ले मना छिन छिन राधा बना सुमिरन कर ले मना छीन छीन राधा न करेले मनाछीनछिल राधा
रा मनाछिनछिन राधा रननाछीनछिलराधा रा म छिन छिन आधारना छिन छिन राधा बना सुनिरान
कर ले मना छिन छिन राधा रमन मिरन के मना छिलछिला राधा रमन
